ईश्वर भगवान का है मन का काम है तो क्या करना होता है करना पड़ेगा भगवान या भगवान
के लिए कोई सेवा कुछ के देवता तो कर दान पुल सब चलेगा मन का कोई असर नल्टीकेप्रति
करोगे उसे परपनल्टी का फल मिलेगा तुम्हारी भावना कितनी अच्छी हो चाहे दूर हो नहीं
देखा जायेगा कर्मकांड में यह पक्का नियम है यद् करो दान करो कोई काम करो सब जगह
नियम है ऐसा लगता है हम कुछ कर नहीं रहे 1 मंदिर जाते हैं न सत्संग में जा रहे हैं
न कुछ कर रहे है तुम क्या कर रहे हैं भगवान के लिए क्यूँ नहीं करते अरे मन
तुम्हारे पास है क्यू भक्ति नहीं करते हो ऐसा लग रहा है तो लगने को मिटाना न करो
पिछली बार 1 सचमुच की फीलिंग हो तो करना पायेगा करेगा फिलिंग कमजोर है तो फिर उसको
अंदर से दुख हुआ कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ भगवान ने चिंतन कर लिया यही सब पूछा
या कुछ और भी इसके अलावा कुछ करे चिंतन माल चिंतन कोई पद, गाली या कोई अरे नौधा
भक्ति जो भगवान की है वही तो करना है और साधना क्या होती है कहीं से यात्रा में
जाना है या कहीं दान करना है या कहीं करना कुछ भी यात्रा वात्रा मन का प्रेम चाहिए
बहरे ही देख 1 बार भगवान का नाम भी मत लो प्रेम हो जाए कम्पलीट सरेंडर हो जाए बस
इतना सा देखता है भगवान और चारों धाम घूमो और न कोई भी धर्म कर्म करो 7 जीरो बटे
सौ बातना मन को केवल भगवान और उनका जन्म महापुरुष 2 में कहीं भी टेटमेंट हो अगर
भगवान में है तो गुरु में अवश्य हो अगर गुरु में है तो भगवान में हो या न हो दोनों
चलेगा लेकिन हर हरियन के अलावा कहीं भी हुआ हो माया कह रिया है खतरा है दिन होती
जो लोग जीव नहीं जाता तब तक भगवान कहते हैं मुझसे बढ़कर मेरा भक्त है उसकी सेवा करो
दोनो का 1 फल है और अगर किसी को महा पुरुष भी न मिला हो तो तुम भगवान के आगे रो
करके पुकारो हमको कोई महापुरुष से मिलाओ हमारी श्रद्धा हो उसके प्रति और हम उसकी
सेवा करे तो आप प्रबन हो लेकिन साधना तो कर नहीं पड़ेगा जो सही काम है वो करना है
मन के अच्छे लगने वाले के हिसाब से चलेगा तो 1 आदमी विशाल जाएगा 1 आदमी और मन को
अच्छा लगा यह सिधांत बन गया किसान हमारा मन तो नहीं लगा है हम वहाँ गए वहाँ नाच
रही थी वहाँ हमारा मन लग गया हमारा जहाँ मन लगता है लेकिन इसमें हमारा लगाओ लगाना
है मन को भगवान की लेकिन थोड़ा अंतर तो कोई भी है अब वो वास्तविक महात्मा नहीं है
गलत बोला और तुम्हारे काम में गया तुम परेशान हो गए तुम समझा था दुर्भाव है जिस मन
में भगवान और गुरु को लाना है वहाँ दुर्भावना ला है तू या अपने दत्तंगियोंबाबाओ
में बाबाओं में कोई बाबा 1 सही बोलता है तो वो कौन सा ही बोलता है तुम कैसे निर्णय
करोगे दुर्भावना करोगे के महाराज जी ने कहा है यह ऐसा बोल रहे हैं यह कमी होगी
ज्यादा हो गया अच्छा लगे लेक्शन सुनने का मतलब तो ये है खाली तुमको तक पर ज्ञान हो
जाए क्या करना है क्या चीज सही है साधना कौन सी कर्मी है जब साधना मालूम हो गई अब
साधना करना है अब क्या सुनना है लिया सुनने की जरूरत ही नहीं थी खाना बनाने का जो
पाक 7 प्रकार को सा कर लिया अब बनाओ भूख मिटाओ किताब बना 2 और वो भी वो किताब पी 1
लाख में 1 सही हो गई गलत किताबें पढ़ो और खोपड़ी में कनफ्यूजन पैदा हो टेंशन हो फिर
अपने गुरुजी को चिट्ठी लिखो इस नाटक को मुसीबत मोल लो ये तो है नहीं कि भगवान
मंदिर में है अरे भगवान तो सभी जगह है ये तो जरा भी जानता है तो हम कहीं भी बैज के
साथ ना कर सकते हैं क्या करना है साथ है यह जानना सबसे आवश्यक है ये जान लेने के
बाद करना है खाने से गलत प्रशन पड़ने से मन में हमारे खराब भाव पैदा होंगे और कुसंग
होगा यह बड़ा भारी कुसंग है सिद्ध महापुरुष भी हो सिद्धांत के पुस्तक में मैंने
लिखा है पढ़ लेना सिद्ध महापुरुष भी हो आज जगत गुरु शंकर 4 हमारे सामने है हमारा
सत्संग में महा पुरुष हूँ हाँ आप महा पुरुष हैं आपको नमस्कार है लेक्चर सुनेंगे आप
क्यूँ की आप कहते हैं आत्मा ही परमातमा और हमको ये बताया गया है की उनके दास है हम
भक्ति मार्ग वाले हैं आप ज्ञान मार्ग वाले हैं आपका लेक्चर नहीं सुनेंगे सिद्ध
पुरुष का भी वहाँ नहीं है बस दूर से नमस्कार दुर्भावना न हो कहीं ऐसा हुआ हो अपने
गुरु से पूछो समझो तफरी नहीं है चलो भाई वहाँ बैठे है चलो देख लेते हैं चलो का
लेते है क्या बोलता है अरे यह क्या है तो जो कोई विवेक का काम है तो पागल लोग ऐसा
करते हैं नहीं सुनी हो रसना और न गई हो जान की जीवन की बलि हो तुसी में कहा
महात्मा वाकई महापुरुष हो और उसकी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई ये भी हो सकता है
उसका ऊँचे बोल रहा हो तो बहुत परेशान तो रहा की बिल में हाथ मत डालो कहीं साफ़ हो
सकता है जहाँ गलभग नाइंटी नाइन नाइन परसेंट है ऐसे क्षेत्र में तो नुकसान तो हो
गयी और अगर कहीं पर श्रद्धा हो गई तो और नुकसान दोनो नॉलेज सबसे कठिन है उसके
बताने वाले कहीं कोई बिरला विश्व में होता है अगर वो भगवत कृपा से हमको मिल गया और
हमने समझ लिया हमारी बुद्धि ने एडमिट कर लिया तो गुरू उसके बाद अब क्या सुनना है
यहाँ से दिल्ली जाने के लिए तमाम रास्ते हैं हरिद्वार होते जाओ मुजफ्फर नगर होके
जाओ श्यामली होते जहाँ और घूम कर जाओ लेकिन अगर हम 1 करोड़ से 4 मील चले दूसरे नोट
पकड़ लिया तीसरा पकड़ लिया तो वहीं घूमा करेंगे बस भले ही सब रोज, सही जाते हो
दिल्ली नहीं पहुँच पायेंगे कैसे पहुचेंगे में कुछ किया नहीं करना है तुमको तो करना
तो नहीं हुआ ना हुआ की तुम जो कहते हो बार बार तुम 2 बार बोल के बाद लगता है की
मैंने कुछ किया नहीं चलो करें तो किया क्या तुमने मंदिर में गए वहाँ लिख कर सुना
तुमने कहा हाँ ठीक है बुक ठीक बोले महाराज जी कैसे समझाया है तो किया क्या तुमने
पहले ही तो तुम खड़े भी साधना अपने ही प्राइवेट घर में हो सकता है जैसे मन जैसे मान
लो 1000 पद हैं प्रेम रस मदिरा में तुम्हारा किसी 1 पद में अधिक मन लगता है बस
तुम्हारे लिए ही साधना है सब छोड़ 2 उस को दोहराए जा उससे हमारा भाव बनता है जिस
नाम से जिस गुण किल्तमऐसीजिस लीला किलम ऐसी हमारे मन का लगाव बढे बस वही हमारे लिए
साधना है बाकी लोग ठीक कहते हो तो भी हमारे लिए उपयोग सुने हम अपने संस्कार के
अनुसार चलेंगे ये तमाम जनों की साधना होती है तब ईश्वर की ओर प्रवृत्ति होती है और
प्रवृत्ति सबकी अलग अलग धन भगवान के हजार नाम है लाभ नाम है नाम है अनंत नाम हैं
लेकिन सब साधकों में अलग अलग बात है किसी को किसी नाम में अधिक रस मिलता है किसी
नाम में मिलता है जिसको जिसमे मिलता है वो करो सब बराबर है फिर भी रुची कहता है की
हमारा मन भगवान में नहीं लगता हमको ऐसा नहीं होता तो हमको लिखने से क्या फायदा है
तुमको कोई कमजोरी लग रही है कोई अज्ञान आ रहा है कोई दोष बन रहा है काम हो प्रो
लोग मोह अहंकार हो तो ठीक अगर भगवान और महा पुरुष के हाथ में सब कुछ होता तो संसार
क्यों रहता भगवान संकल्प कर लेते अनंत को करना है चिट्टी लिपि छुट्टी पा जाते हैं
लो जी लिख दिया हम उसको फीलिंग ही न हो सब तो अलग बात है और जब वो फील कर रहा है
की हाँ हमारा हो रहा है हम कुछ नहीं कर रहे हैं या पहले से नीचे आ गए हो तो क्या
बात है स्पीड न हो ज्ञान नहीं मिला इसके ऊपर भगवान की कृपा नहीं हुई इसलिए मैं सोच
सकते हो तुम अपने बेटे रो रो के थक गया सही काम करेंगे किसी की नहीं सुनेंगे पिता
प्रहलाद विभीषण बंदर महतारी अरे माँ बाप भाई बहन कोई भी है जो सही रास्ता बताओ तो
हमारी माँ बाप है और जो उनको गलत रास्ते पर ले जाए तो कम से कम मैं इतना तो कर
सकती हूँ बस कल ला अल हे बस ठाकुर पूजा दूध दही को हमें को लगे को लगे को लगे
ठाकुर पूजा अब दही को हमें घर के पूल में अगर शायद मिल जाए छत्ता लगा हो जंगल में
दूर से क्यों जाए तो कैसे नीचे ही हमको मिल जा रहे उसको कोई मार नहीं सकता इधर गया
सब आ गए उससे क्योंकि उसकी स्त्री ऐसी पतिव्रता थी कि उसके बल पर जालंधर को कोई
मार नहीं सकता तो भगवान ने जलंधर का रूप धारण किया और उसकी स्त्री का पति बंद किया
वो वृंदा नाम था बिंदा तुलसी बनी फिर भगवान को प्रिय हो गई हो भगवान के सिर पर चढ़
गई महापुरुष जिस पर कृपा करता है और जितनी कृपा करता है उसको आउट नहीं करता वह
पुरुष को जो कष्ट मिलता है या दूसरे का लेता है उसको आउट नहीं करता वो बता दे कौन
मालूम कैसे पड़े बड़ी मुश्किल है इसलिए कोई जिडीहैनहींबताता तो क्या कोई पाप का डर
तो है नहीं इसलिए इंग्राइटिंग देते हैं मौसम कौन कुटिल खल कामी सफेद झूठ जो बोल
सकता है उसकी बात करता विश्वास है तो प्राइवेट रखते हैं अपना वो लोग दिखते हैं
अपना और बाजार जाते हो और रास्ते में मांस की दुकान भी पड़ी कपड़े की पड़ी जूता
चप्पल की भी पड़ी तुम हर दुकान पर नहीं जाते हो क्यों दुकान खुली है क्या है इसमें
सामान क्या है दुकान गए मिठाई खरीदा खाया ठाक से बस तो भगवान का मामला भगवान जाने
महा पुरुष का मामला महा पुरुष जाने अपना मामला समझना है उस को ठीक करना है ईश्वर
के मामले में लिमिटेड रखनी है बस जितनी आवश्यकता है उतनी नॉलेज उसके आगे बात कुछ
समझ में आ सकती है कुछ नहीं भी आ सकती है हमारे वर्त पर तू समझने के चेता करेंगे
और कोई बात समझ में न आई तो 1 कनफ्यूजन खोपड़ी में बैठ जाएगा इस क्षेत्र में जाने
ने खतरनाक क्षेत्र है बड़े बड़े बैग घोर तप किया मैं जिसकी नाल से पैदा हुआ हूँ वो
कौन है पता लगाऊंगा नाल में घुस गए ब्रह्मण शक्ति से तपस्या किया की छोर नहीं मिला
जब भगवान प्रकट हुए उन्होंने कहा भाई तुमको हमने सृष्टि करने के लिए भेजा है और
तुम हमारा पता हो हम से क्या मतलब तुम काम करो तुम्हे जो काम दिया गया है फिर भी
तुम हो तो बता देते हैं लेकिन मेरी शक्ति से जान सकते हो या नम यथा भाव
यद्रुपगुणकर्मक तत्व विज्ञान मसतेमदनुग्रहत अपने लिए जो आवश्यक है उतनी नॉलेज बस
और बाती बातें जो है जो जो हम ऊपर को उठेंगे श्वर्य हम को मिलेगी अंताकनुशुद्ध
होगा तो अपने आप साफ समझ में आता जाएगा बिना प्रश्न किए और बाकी ऊपर के क्लास की
बातें नीचे के क्लास में अनुभव न होने के कारण ठीक ठीक नहीं बैठ सकते इसलिए उसके
लिए प्रय करना ही नहीं चाहिए 1 आदमी कोई खेल दिखाता है न है दोनों हाथ छोड़ कर
सायकिल चलाता है इस पहाड़ी में अब उसको बैलेंस का इतना अभ्यास हो गया है पंद्रह 20
साल अभ्यास किया है उसे तुम नकल मत करो डायरी लेने के लिए दुर्ग हमको ऐसी जगह
जलाना जहाँ कोई जलाया न गया हो जहाँ कोई जलाया न गया हो ऐसी जलाना अब वो तमाम
पहाड़ों पर यहाँ वहाँ ले गए तुम्हारा कुछ भी खड़ी होकर बोली यहाँ सैकड़ों भी कर चुके
हैं और कहीं ले जाओ कोई जगह नहीं मिली उनको तो ये अरबो वर्ष की पृथ्वी है आज की
साइंस के अनुसार भी 2 गया 2 अरब वर्ष की सृष्टि है पृथ्वी है कितना परिवर्तन हुआ
जहाँ पहाड़ नहीं थे पहाड़ हो गया जहाँ नदी नहीं थी नदी हो गयी जहाँ शहर के खंडहर हो
गए कहीं भूडोल में भूचाल में जाला मुखि में वहाँ पर पहले मंदिर था बन गए वहाँ पर
दरगाह बन गयी सबसे बनते है क्या तुमने किसी की लाश को अंदर रख दिया उसको कीड़े खा
गए मिट्टी बन गया मिटटी से पैदा हुआ फिर मिट्टी हो गया और क्या है कबरिस्तान कोई
चीज गन्दी नहीं होती ध्यान रखना व्यापक सर्वत्र समाना भगवान सर्वत्र समान रूप से
व्याप्त है कहीं कम कहीं ज्यादा नहीं है कब्रिस्तान में छोटे भगवान होंगे मंदिर
में बड़े भगवान है बिहारी जी के ऐसा कुछ नहीं सर्व व्यापक और ए तरे से वह ज्यादा
गंदगी रहती क्योंकि भीड़ जाती वहाँ का जल वहाँ की वायु, वहाँ की हर चीज गन्दी हो
जाती हम से शुब्ध जगह बी सुन हवा बिलकुन और वहाँ जा के टेम पाल के नीचे कितनी
गन्दगी रेती होना को हुआ तो घर छोड़ कर के चले गए जंगल में बच्चे के लिए तुमने क्या
किया है बैठी है नहीं हुआ पाप की ड्यूटी है शादी कर के सन्यास ले तो विश्वके कहा
शास्त्र में यह भी तो लिखा है लड़की के अनुरूप चाहिए अगर गलत शादी कर दिया बाप ने
नरक मिलेगा बाप कोई था नहीं कहीं नहीं लक्ष्मी की तार है है श्री कृष्ण भगवान है
मजाक तो नहीं कर रहा मैं शपथ पूर्वक कह रहा हूँ अब तो मैं निश्चिंत हो गया भगवान
मिलेंगे शादी कराने वाला अपना लक्ष्मी भगवान को भगवान लक्ष्मी को भगा ले जायेंगे
अपना हिसाब बैठा देंगे वो और नाराज जी तुमको नहीं मालूम है अगर मैं घर में जाऊँ तो
वहाँ का सब संसार का प्रपंच का करण फिर सोचेंगे और फिर जायेंगे और फिर जाएंगे जंगल
तो ये बड़ी मुश्किल में तो रात है और फिर लौट के हम जाए वहाँ खतरे में तो बैल मार
वाला किस्सा हो जाएगा तो जब लोग चले जाते हैं संसार में फिर देखेंगे कि अनंत जन्म
जो बीते हैं मनुष्य के अनंत बार वालों से मिला फिर भी अनंत जन्म बीत रहे हैं
इसीलिए उदार करता है हिम्मत वाला अगर ऐसी हिम्मत है तो बताओ किस तारीख को लौटेगी
तो कुछ नहीं है लेकिन वो संकल्प होना चाहिए कर लेना यार भूल सकेंगे तुम क्या है
विसरा हो जाओ अलचनभक्तीमें केवल आवश्यक है बडी में 9 भक्ती मे होती है अब बैजी में
जबरदस्ती मन लगाना पड़ता है रागानुगा में लगा हुआ लग जाता है का फर्क है कोई वहाँ
कर्मकांड थोड़ी है बैजीभरतीमेकरमकांड नहीं है लेकिन भर्ती के नियम हैं भर्ती संबंधी
नियम हैं तो उसी में पूजन भी है तो अर्चन जो है वो जब मंदिर में की पूजा वगैरह
करता है तो ऐसी अवस्था में बनाया है अंतिम जो है आवश्यक का मतलब अर्चन जो है वो
आवश्यक अंग नहीं है हर कोई करता रुचि के अनुसार है ना सब के संस्कार अलग अलग हैं
ऐसी प्यार बसता है नवधा भक्ति पूरी करने की आवश्यकता नहीं है नवधाभक्ति में जिसकी
जिसमे रुचि हो 1 भक्ति करे 2 करे 3 करे प्यार करे ऐसा सब लोगों ने लिखा है लेकिन
मेरी पर्सनल राय है जो अलग है थोड़ी सी स्मरण जरूर हो उसके बाद श्रमण हो रतन हो
बंधन हो रात हो सकत हो आत्मनिवेदन हो अर्जन हो बाकी 8 कुछ भी हुआ करे लेकिन स्मरण
अवश्य ह ये हमारा जोर है लेकिन और महा पुरुषों ने तो यही लिखा है कि 9 में कोई हो
और जब कोई होगा और खुद भी लिखते हैं महाप्रभु ने कहा खुद मत करे श्रमण तीरतमतभूलन
पाये कृष्ण पद, प्रेम धन अनंत, जन्म कोई तीरतमकरेकोई भागवत गीता सुनता है तो भी
प्रेम नहीं मिलेगा क्यूंकि 2 प्रकार की भक्ति मानी गई है शासन भक्ति भक्ति में
स्मरण अना संग भक्ति में स्मरण नहीं है भगवान नाम लेते हो तो केवल भगवान नाम लेने
से काम चल जाएगा यह बुद्धु लोग कहते हैं जिनको गहराई से ज्ञान नहीं है और भगवत
प्रेम जिनको नहीं मिला है वो लोग ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए लम्बी लम्बी
बातें करते लेकिन जो तज्ञ हैं उनको कहना पड़ेगा दरभावनमतोअर्थभावनम जो है वो मन का
स्मरण है इसलिए स्मरण भक्ति सबसे पहले आवश्यक है इसलिए सुखदेव परमहंस ने 3 भक्ति
बताई है वो हमको पसंद है स्रोत व्या देश दिया है जो 3 भर्ती के दिया है स्रोत व्या
सुमना कंपल्सरी है बिना सुने तो किसी को ध्यान ही नहीं होगा कौन है क्या है हमारा
सम्बन्ध क्या है उन साधना क्या है साध्य और फिर स्मरण फिर 3 बत्ती तो प्रमुख है
आगे चल कर के केवल 1 रह सकती है खाली स्मरण वित बंद कर 2 श्रवण भी न करो केवल
स्मरण करो काम बन जाएगा लेकिन पहले तो श्रमण आवश्यक सो तब्या्य्याधयासन है स्मरण
विधान स्मरण और श्रोतव्य श्रमण और श्रमण को पक्का करने के लिए मन अब
अव्ंतबादमेंपीरतन नहीं है मार्ग में कहीं शीषे पैमाने से झुके कुछ बात कहीं शिशे
पैमाने से पी के हम तुम जो चले झूलते मा ने धुरा बाप दूसरी माँ धुबरा बेटा धूरा
पाती कई दोस्त हैं कुछ दिन के लिए वो पाप बन गया कुछ दिन के लिए वो पाती बन गया
अपना अपना हिसाब है मरने के बाद ललिता की वाले बहु रहु जी अरे कितने माँ बाप बच्चे
बच्ची बन चुके हर जन्म में जन्म बीत चुके लुटे लुटा कवावजमभवसंगखलपं तो जैसे कोई
कहीं जा रहा है बस में बैठा है रास्ते में कोई कोई मुजफ्फर उतर गया कोई उतरा कुछ
दिन का गया नहीं है माँ का मरने का मे अलग होगा बाप का अलग होगा बीबी का अलग होगा
पाती का अलग होगा बेटे का अलग होगा अपने अपने समय के अनुसार तब जाएंगे जब शरीर ही
नहीं साथ देता तो और कौन देगा गलती जो थी वो यही थी अपने को मनुष्य मान लिया शरीर
मान लिया शरीर को उसका 1 घर है शरीर में रहने वाला जो है वो है असली वो है भगवान
का अंश जीव जीव का नाता तो केवल हरी और गुरु से है शरीर के नाते दार तमाम बदलते
रहते हैं किसी भी स्तंग में स्त्रियाँ पहले जाती है दोस्त आए ने के पहले बक बना ले
बस वही बुद्धिमान के करने का समय था 1 सप्ताह के बाद मर जाएंगे सुगदेव परन से पूछा
कि संसार वाले इतना भोगते हैं और उनको महापुरुष मिलते भी है तो उनकी शरण में नहीं
जाते फिर उसी नरक में जाते हैं ऐसा क्यों सुगदेव ठीक है ठीक है नहीं जाते तो मैं
क्या करूँ टाल दिया उसके बाद शाम को जंगल गए लेटीनगराकेलिए वहाँ भी साथ साथ गए 1
जगह सूखा हुआ लेटीन पड़ा था और उसमें पीड़ा की गोली बना के चारों ओर घूम रहा था देखो
वो कीड़ा है न गंदगी में जो पड़ा है उसको लकड़ी से उठा लाओ और 1 फुल रख दिया और में
समझ क्यों ऐसा कह रहे हैं गुरुजी अनावश्यक काम पाखाने से कीड़े को निकालो और पूल
में रखो रख दिया वो कीड़ा तुरंत अपने उसी पखाने में चला गया तो सुखदेव ने कहा
परीक्षित समझ में आया कुछ तब उनको होश आया हालत पड़ी हुई है बिना 2 लोफर लड़के होते
हैं जो लड़कियों को छेड़ते हैं जब तक 10, 20 गाली या दोहा चप्पल न मिल जाए उनको
शांति नहीं मिलती ऐसे ही हाल है संसारी लोगों का झगड़ा टेंशन का शांति मिलती है
कहते हैं यहाँ के में कुछ मिल जल्दी चले संसार में सेवा करना तो जीव का धर्म है
कोपियों भगवान का दास है और जब तक भगवत तापसी न हो वो लोग में न जाए तब तक भगवान
का ही गुरु होता है महापुरुष उसकी सेवा की जाती है तो गुरु और भगवान की जो सेवा है
वो 3 प्रकार की 1 शारीरिक, 1 मानसिक और 1 बंस मानसी सेवा तो सभी कर सकते हैं सबके
पास मन है वो प्रमुख पन से देवा हमेशा मिलती नहीं जब कभी मिले तो मिल न हो जाए
लेकिन जैसे गंदे में कोई जाता है तो वो तंग की सेवा हो गई तो मानवीय सेवा असली
सेवा है उस सेवा की सिद्धि के लिए सबसे तनवितजासास्तोने कहा है की उस असली सेवा की
सिद्धि के लिए उसके हेल्पर है तनया सेवा और सेवा यानि सी सी सेवा और सी सेवा ढंग
ऐसी कितनी सेवा की जाए यह नहीं है अपनी अपनी स्थिति के अनुसार कोई बहुत गरीब है
उसका 1 रुपया भी बहुत मूजवान किसी अरबपति ने 1 लाख दिया और किसी बिखमंगे ने 1
रुपया दिया तो उस बिखमंगे का अधिक महत्व है भगवान क्या तो ढंग की सेवा तो अपनी
अपनी हैसियत से अलग अलग होती है लेकिन तन की सेवा और मन की सेवा इधर तो सब कर सकते
है तो तन की सेवा तो डायरेक्ट होती है 1 इन डायरेक्ट डायरेक्ट सेवा मैंने गुरु चरण
सेवा है गुरु के लिए जो भी सम्बन्धी आवश्यकता है उसकी सेवा करना ये तो हमेशा
मिलेगा नहीं मनुष्य को गृहसती आदमी है जैसे चंदा करता है गुरु की आज्ञा का पालन है
तो आज्ञा सब साहिब सेवा आज्ञा पालन ही सेवा है गुरु की आज्ञा का पालन बिना बुद्धि
लगाए क्यों की शरणागति गुरु की करना है उसको और शरणागति बुद्धि की करना है हम
लोगों की बुद्धि तो गड़बड़ है संसार में घुमा रही चौराबुिदेवीकातो इस कृपा हो रही है
जैसे संसार में किसी का मुकदमा होता है 1 गाँव का बना है पढ़ा लिखा है और पढ़ा लिखा
भी हो तो कानून नहीं जानता तो वकील करता है और वकील बताता है ऐसा सा बोल रहा है
अपनी बुद्धि नहीं लगाता अपनी बुद्धी देगा तो मुकदमा खराब जाएगा उसे भी लगा दिया
मुकदमा डाउट हो जाएगा इसलिए आज्ञा पालन ही सेवा है और सेवा से अंतःकरण की शुद्धि
होती है पवनताकरणशद्धिसाधक का सबसे पहला और सबसे अंतिम उद्देश्य अंतःकरण शुद्धि
होने के बाद तो फिर गुरु शक्ति दे देगा बस तैयार हो गया तो फिर क्या कुछ करना नहीं
उसके सब काम शुरू करेगा अंत शुद्धि तक साधक को साधना करना है उसमें कई प्रकार की
साधना है जितना समय मिले आंत में हम गुरु भगवान का ध्यान करके उनसे प्रेम माने
संसार में न ले कभी भूल के क्यूँकी संसार माया का बल है और हम आत्मा का सुख चाहते
हैं तो हम आत्मा हैं शरीर तो मेरा है मैं शरीर में भी देख रहे हैं आज मर गया वो
गया शरीर छोड़ गया वो जो शरीर छोड़ गया वो भगवान का अंश है पर्सनालिटी है उसका कभी
नाश नहीं हो उसका दुख हम चाहते हैं और देखते हैं शरीर का सुख आँख से देखने का,
सुनने का, न्यासिकासेसुने का, रस रत लेने का करने का सुख है छठा कोई सुख नहीं होता
अब ये 5 सुख किसी का कहीं है किसी का कहीं है 1 बेटा अपनी माँ को चिपटता है सुख
मिलता है दूसरी माँ को चिपटता है तो नहीं मिलता 1 बाप अपनी बेटी को चिपटता है सुख
मिलता है दुसरे की बेटी को चिपटता है तो ऐसे ऐसे कर देता है प्यार तो प्यार सबका
अलग अलग है लेकिन शरीर से है शरीर तक सीमा है कुछ मिलते ही नहीं अनंत बार बात को
चिपटाया माँ को चिपटाया बहन को भारी को को पति को ही खड़े कोई भी कम नहीं हुई बी या
रही तो इसलिए क्यूँकी हम आत्मा है तो हमारा सुख तो भगवान के पास है और भगवान से
डायरेक्ट कांटेट हो नहीं सकता तो गुरु के द्वारा ही होगा गुरु की शरणागति करनी
पड़ेगी और गुरु के द्वारा ये साधना का ज्ञान होगा गुरु के साधना करते समय गुरु ही
संभालेगा आपको भगवान का काम तो आखिर में है यह संसार में कोई बाप होता है कोई लड़की
को पढ़ाता है लिखाता है गुणवती कलावती बनाता है अठारा 20 साल तक मेहनत करता है वे
पति देव आये इंटरव्यू लिया और प्यार करके ले गए तो बने बने के साथी है सारी मेहनत
का, सारा परिश्रम गन्दगी साफ़ करने का महा पुरुष करता है गुरु करता है इसलिए
शास्त्र में भगवान से बड़ा गुरु कह दिया गया बड़ा नहीं है भगवान की शक्ति लेकिन बड़ा
इसलिए कहते थे है की हमारा काम चल रहा है भगवान से तो हमारा कोई काम चलेगा नहीं
इसलिए वीर ऐसी जितने भगवान और गुरु के निमित सेवा बन जाए शरीर उतने सफल है की सब
शरीर का काम माँ के लिए लिए भी दीदी के लिए सबके लिए संसार में मरे सारे जी क्या
मिला माँ अपने कर्म के अनुसार ही बनी बनी की स्वर्ग लोक में कर्म के अनुसार बात
मरा अपने अलग ढंग से गया दीदी मरी अलग ढंग से गयी पति मरा गया अलग अलग हो गए फिर
जन्म हुआ दूसरा बाप बना दूसरी माँ बनी दूसरा पति बना फिर जन्म हुआ फिर बदल गया
अनंत बन चुके हमारे हम बस में सफर करते हैं और और पैसेंजर मिल गए 1 में आ गया उतर
गया उतर रहे हैं लेकिन हमारा शहर आ गया हम तो उतरेंगे बस बिना कुछ कहे कुछ सुने
बाप हो वो कितने बड़ा प्यार हो पूछो सब जीव अपने अपने कर्म के अनुसार चक्र 84 लाख
में और कभी कोई जीव किसी जीव का बाप बनता है कभी कोई किसी जीव का पाती बनता है फिर
वही बेटा बन जाता है फिर वह माँ बन जाता है उसी में बना करते हैं जैसे मान लो कोई
सीनियर आदमी मरा अब जन्म लेगा जो उसके बेटे हैं पोते है उन्ही में तो जन्म लेगा और
आ जाएगा उसके जो उसके बच्चे बन गए अब पुरा हो गया उसका यह नाटक संसार में चल रहा
है तो शरीर से मन से ये दोनो गन्दे हैं साधारण गन्दे नहीं के गन्दे अरे शरीर की
गन्दगी तो सब देख ही रहे हो और अधिक गंदा वो 84 लाख जोनियों में घूमते घूमते है और
संसार को अपना मानते मानते इतना पक्का हो गया है उसका टेटमेंट किसी से वहीँ
पहुँचता है कि पकाने के पीढ़े को फुल में तुरंत हो गया अब कोई महापुरुष अपने पावर
से अपने संग से अपने प्रभाव से, किसी के हृदय में थोड़ी देर को भुत भावना बना दे तो
भले ही बन जाए वरना मनुष्य अपने आप को कुछ कर देता है न तन से सेवा कर सकता है न
मन से न धंस इसलिए गंदा करने में 1 तो यह सेवा हुई 1 बिल्डिंग बन रही है उसमें
हजारों आदमी आंसू बहाएंगे श्री कृष्ण के लिए और हजारों तक बहायेंगे उसमे हमारा
योगदान हो रहा है दूसरा फायदा हम चंदा ने जाते हैं किसी से तो कोई शरीफ आदमी है जो
प्यार से कह दिया हम इस समय नहीं सेवा कर सकते या किसी ने सौ रूपया ही दिया और
किसी ने गाली भी दे दी है गाने गए वो काम होता है आजकल कहीं बिल्डिंग बनती है न
कहीं भगवान के नाम पर चंदा ले ले के अपनी जेब में डरते है ऐसे कहने वाले भी मिलेगी
लो मान के नाम पर चंदा उंदा ले लेती है क्या करोगे अब वो सुना हमने और सुन कर के
लिया शक्ति बढ़ी क्यूँकि भक्ति में दीनता नम्रता सहनशीलता के आधार है इस पर हुआ है
यानी पैक हम अधम है पतित है गार है कामी है क्रोधी है लोभी है मोह है सा फैक्ट है
इसी के अन्दर तो कोई हमको गाली देगा बुराई करे तो कह रहा है गलत कहाँ कह रहा है हम
क्यूँ फील करते हैं इसी ने पति को कह दिया पाती ने स्त्री को कह दिया बेटे ने बाप
को कह दिया बाप ने बेटे को कह दिया तो भी घर घर में टेंशन 24 घंटे यह सब क्या होता
है हमने समझा नहीं की ये शरीर नहीं या महात्मा है अहंकार शरीर का होता है हमको
शरीर नहीं मानना चाहिए अपने आप को तो दीनता बढ़ती जितनी दीनता बढ़ेगी उतने हम भगवान
की ओर तेजी से चलेंगे अहंकार 1 ऐसा शत्रु है जो भगवान और गुरु के शरणापन्न नहीं
होने दे रहा है मैं कुछ हूँ किसी को रूप का अहंकार किसी को धन का अहंकार किसी को
प्रतिष्ठा का अहंकार कोई न कोई अहंकार सब के पीछे लगा जब आदमी अपने से नीचे वाले
को देखता है हम भी कुछ हैं और जो अपने से ऊपर वाले को देखता है जो पिट जाता है तो
कोई मोहल्ले में भी नहीं पूजा करता शहर में सबसे बड़ा है तो साफ़ में है इंडिया का
है देखा झुक गया आपने ने तो हाई स्कूल है हम भी है मेरे तो मकान है उसके नीचे है
इसलिए मनु जिंदा और उसके ऊपर कोई न कोई है इसलिए भी जिंदा अगर उसके नीचे कोई न हो
तो हाथ पैर हो जाए दुःख के मारे और अगर उसके ऊपर कोई न हो तो अहंकार के मारे हाथ
पैर हो जाए मैं ब्रह्म हूँ बोले हो थिएरीकीनॉलेजबहुत आवश्यक है से मृत सिद्धांत को
बार बार पढ़ो समझो जीव क्या है माया क्या है भगवान क्या है शरणागति कैसे की जाएगी
यह सब चीजें समझने पर फिर उसको प्रैक्टिकल होता है खाना बनाने तो क्या करेगा वो
में पानी डालना है त्याग डालना है कैसे करना है अनूठी कैसे बनाई जाती है कैसे
बनाएगा पूछेगा तो वो फिजिकल बातें बताएगा गीता का पाठ कर लो रामेर का पाठ कर लो ये
कर लो ये फिजिकल शारीरिक चारों धाम घूम जाओ तीर करिया ये सब शारीरिक कवक है इससे
कुछ नहीं होगा मन का प्यार होना चाहिए जैसे हम संसार के अपने 4 के आदमियों में
प्यार करते हैं माँ बाप बेटा स्त्री पति में ऐसा प्यार होना चाहिए हर गुरु से वो
प्यार का मतलब चलेगा संसार में चलता है आपके पड़ोसी आ गया आइए आइए आइए ऐसी कि चाय
नाचता खिला दिया तो बेवकूफ बन गया वो समझता है बहुत प्यार करता है जब चला गया तो
कहा पंद्रह 20 तो संसार वाले तो बेवकूफ बन जायेंगे लेकिन गुरु को भगवान नहीं बन
सकते तो को तो भीतर के आइडियाज नोट करते हैं स्त्रियाँ वहाँ का विष नहीं चलेगी मुख
से किया कान से सुना आँख से तीर्थों में जा के मंदिरों के दर्शन किए ये सब फिजिकल
बातें हैं इससे कुछ नहीं होगा प्यार होना चाहिए प्यार जैसे किसी माँ का बच्चा खो
जाए और दिनरात का चिंतन करती है आँसू बहाती है इस प्रकार आंसू बहाना होगा भगवान के
लिए तब अंताकनकीसुदधि होती असली है स्मरण और स्मरण काम है बंद का हम स्मरण को भूल
गए और रतन है पानी से ना हो रहा है गंगा में शरीर ऐसी गंगा कौन हैं कुछ पता नहीं
पानी बह रहा है गंगा समझते हैं और उसे शरीर को डुबो दिया हो गया गंगा तो थेरी की
नॉलेज नहीं है मनुष्य को ठीक ठीक और प्रैक्टिस कैसे करेगा जब तक तक ज्ञानी नहीं है
तो शरीर से सेवा मन से सेवा ढंग से सेवाएं 3 सेवा होती है जिसके ढंग नहीं है तन मन
से करेग ये भी नहीं है या नहीं मिल सकती सेवा मन से तो करें तो करे तन मन धन तीनों
गंदा है लेकिन जैसे कोई गंदा नाला गंगा जी में जा मिल गया तो गंगाजी बन गया गंगा
जी तो अपने रूप में हैं गंगा जी में कोई गन्दगी आने से गंगा जी गन्दी नहीं हुई
लेकिन गंदा नाला गंगा जी हो गया गंगा जी मान कर के लोग आक्रमण करेंगे स्नान करेंगे
गंगा जी की भावना करेंगे उसे ऐसे ही शरीर ये मन अवरुद्ध है जब शुद्ध से संजो होता
है तब शुद्ध होता है किसी भी गंदे कपड़े में शुद्ध पानी से धोया जाए तो कपड़े का मैल
धुलेगा और गर गंदा पानी लेते हो गंदे कपड़े को धो ये तो और गंदा होगा जैसे माँ है
बाप है भाई है बहन है बेटा है कोई है सब नया के अन्दर में सब गंदे है इनसे प्यार
करेंगे तो इन्हीं का फल मिलेगा मन और गंदा होगा शुद्ध वस्तु केवल भगवान है और का
जन है तो हरी गुरु से प्यार करेंगे तो शुद्ध है तो हमारा मन शुद्ध हो जाएगा जिससे
प्यार करेंगे मरने के बाद उसी की प्राप्ति होती है नियम और 4 कक्षाएं हैं तामसी
व्यक्ति से प्यार करेंगे चाहे बाप माने चाय बेटा माने माने चाय पति माने कुछ माने
प्यार मन का होना चाहिए अगर तामसी व्यक्ति ऐसी करेंगे नरक मिलेगा और जिस व्यक्ति
से करेंगे फिर मृतलोक में आयेंगे शास्त्र व्यक्ति ऐसे करेंगे स्वर्ग मि का परमानंद
पायेंगे भगवान के लोक में जाएंगे प्यार करने का तरीका लेकिन जैसे है उसके 3
लड़कियां है 3 ग्रेजुएट से बाहर कर दिया लड़कों का उसमें 1 ग्रेजुएट आईएस में आ गया
कम्पिटिशन में आ गया अब उसकी बीवी कलेक्टर की बीवी हो गयी लोग उसको मे दूसरा लड़का
जो है वो किसी कंपटिशन में नहीं तो लोग तीसरा लड़का कुसंग पड़ गया आभार हो गया शराबी
हो गया जो कुछ था वो भी खत्म हो तो उस लड़की का नाम भिकारी नोट है तो लड़कियाँ तो
तीनों मेरी है और लड़के तीनों ग्रेड में थे लेकिन जिससे प्यार किया जिसको समर्पन
किया लड़की का उसी की प्रॉपर्टी तो मिलेगी उसी प्रकार ये 4 जो मैंने बताए हम जिसमे
समर्पण करेंगे, उसी की प्राप्ति कुछ विदा ता हिसाब है लौटना पड़ेगा आज हम स्वर्ग
में 10 दिन के लिए जितना हमारा पुण्य था उसके बाद फिर आये कुत्ते बिल्ली गधे वेद
कहता है कि मनुष्य शरीर नहीं मिलता पर से लौट के फिर कुत्ते बिल्ली गधे बनो मनुष्य
शरीर को कभी मिलता का बहु को करी करुणा नरदेह देते इन देवताओं की हम भक्ति करते
हैं वो देवता मनुष्य का चाहते हैं क्यूँकि उनके यहाँ कर्म नहीं हो सकता का भोग भोग
है और मनुष्य कम कर सकता है साधना कर सकता है भगवत प्राप्ति कर सकता है थोड़ी सी
मेहनत पहले पहल है लेकिन अगर कोई महापुरुष मिल जाए किसी को तो कोई मेहनत जब जो समझ
में आवे पूछे जो की 7 रुपए जितने लम्बे चौड़े है हजार बरस की उम्र हो तो भी कोई
नहीं उसमें से तप को निकाल सकता और हमको कोई महापुरुष मिल जाए थोड़ी को समझा दिया
अब कोई आदमी कहे हमारा मुकदमा है बी पास करते है और इतनी बड़ी नॉलेज उसके बाद जो 30
40 साल तक वकील प्राप्त करता है एलएलबी के बाद प्राप्त करके तब कोर्ट में पेड़ सपना
करेंगे तो कैसे होगा अरे सौ रुपया तो उसे हमने खुशी को कोई मार रहा था दौड़ कर हमने
बचाया फूल शरीर का वर्क उसके बाद वो चला गया मारने वाला हम अकेले में बैठ कर सोचने
लगे यहाँ आ गए हो मन का वर्क है खाली अगर मैं न आता तो पता नहीं क्या मार डालता या
करता हूँ सोच रहे बैठकर 1 मिनट आधे मिनट अरे जाना है वहा अभी किमतन खत्म तो स्थूल
सूट ही 2 कार्य हमेशा हम लोग करते हैं शरीर से वर्क फिर मंथ कितन तो यहाँ से वर्क
किया अब फिर यहाँ बैठकर सोचने लगे अब फिर इसको हट गए स्कूल में अब चलना है वहाँ हो
रहा है तो ये जो था अब ये घूम करके यहाँ आ गया कारण शरीर में जमा हो गया स्टाफ
संचित कहते हैं कारण शरीर में इसी प्रकार हमारे हर कर्म स्थूल से सच में गए और सोच
से कारण में गया तो ये जो कारण में गया है चिंतन ये हमारा इकट्ठा हो रहा है सब तो
कभी कभी इसमें ऐसी प्रतिलोम क्रिया से चिंतन निकालता है और इसमें आता है में तो
हमारे आइडिया अचानक खराब हो जाते हैं अचानक अच्छे हो जाते हैं कभी कभी ऐसा होता है
अचानक अच्छे आइडियाज हो गए गन्दी जगह में भी अब अचानक बुरे आइडियाज हो गए अच्छी
जगह में भी फिर हमारी कमाई है इस कारण शरीर में जो जमा था हमारा चिंतन वहीं से
निकाल कर के आया आ करके और ये चला गया प्रवाह आता है उसका तो निकल जाता है अगर फिर
हमने उस प्रवाह को यहाँ रोक दिया कारण से आया सच में हम चिंतन करने लगे उसका
लगातार चिंतन किए जा रहे हैं उसका बुद्धि का उपयोग नहीं किया तो फिर ये शरीर से
स्कूल में आ जायेगा क्रिया होने लगेगी और हमारा सर्वनाश हो जायेगा पतन हो जायेगा
तो जब कभी सूप में यहाँ ऐसे आता है तो वो सजा तो आता नहीं कभी कभी आता है और वो तब
तक आयेगा जब तक कि हमारा चिंतन, हरि गुरु के प्रति निरंतर न हो जाए उसे तेल की
धारा होती है लगातार उसको धरुानुस्मृति कहते हैं मन लिंक बन जाए मन को छुट्टी न
मिले बीच में तो जब ये स्थिति आ जाती है की ये जो चिंतन, यहां ऐसी खराब आता भी है
तो इसी में बह जाता है तो रुकता नहीं यहाँ पर वो शरीर में क्योंकि वो क्रियमाण
कर्म कर रहा है चिंतन कर रहा है भगवान का इसलिए उसका प्रभाव नहीं पड़ता और ये कारण
में जो कारण है यही संचित है ये भगवत प्राप्ति पर पूरा समाप्त हो जाता है इसको माफ
कर देते हैं भगवान पूरे को अनंत है अनलिमिटेड जन्म के हमारे अच्छे, बुरे, कर्मों
का जो स्टॉक है, वो यहाँ पर है तो जब भगवत प्राप्ति होती है कम्पलीट सिलेंडर होने
के बाद वो गुरु दुद्भशक्ति देता है तब ये सारे पुण्य पाप आइडिया कारण शरीर वाले
भक्त हो जाते हैं और अंत करण शुद्ध भूल गया है इसलिए यहाँ से सब अब मशीन इधर वाली
खत्म हो गई अब ये इधर ऐसी गड़बड़ी करने वाली मामला खत्म हो गया वो भगवत प्राप्ति
पर होगा कम्पलीट उसके पहले जितना जितना हमारा प्यार या चिंतन बलवान होगा उतना उतना
वो कम आयेगा या आके बह जायेगा निकल जायेगा आया है क्या कर रहा हूँ मैं तुरंत सर
जैसे चिंतन खराब आया किसी में 2 मिनट रहा किसी में 5 मिनट रहा किसी में 1 घंटे रहा
सावधानी से लेकिन जब साधना ऊँची हो जाएगी तो जितनी ऊँची साधना होती जाएगी फिर ये
चिंतन उतने कम टाइम रहेगा इतना कम हो जायेगा की आया हो गया ऐसी हालत हो जाएगी
लेकिन इसका निर्मूल नाश तो भगवत प्राप्ति पर ही होगा बात है संसार की भक्ति हो या
भगवान क 2 में 1 करना पड़ेगा कोई भी नलकी हो उसको 2 में 1 करनी पड़ेगी 1
मैटुरलमेकरहैअब संसार की भक्ति को अनाधिकार ऐसी करता चला रहा है कभी भगवत प्राप्ति
तो हुई नहीं जीव को भगवत प्राप्ति होने के बाद फिर माया का बंधन हो नहीं सकता इस
लॉजिक से तो कभी भगवत प्राप्ति इससे पहले हम को साधक रहे होंगे की कैसे कभी कैसे
ठीक है तो अनादि काल से हमने अपने को शरीर माना और शरीर के अहंकार में हमने संसार
से प्यार किया कहीं द्रेश किया दोषी, राज देश अब दोनो में 1 ही फल मिलता है जो मन
चिंतन करता है ये अपने प्रिय का ऐसे करता है दुश्मन दोनो में मन उस पर में रंग
जाता है जब लाह निकल जाए तो उसमे कोई रंग छोड़ 2 तो वो लाह हो जाएगी जो पार्सल
वगैरह में, पोर्ट में, पिघली हुई लाह में वो रंग व्याप्त हो जाता है ऐसे ही मन या
तो राग से पिघलता है या तो देश से पिघलता है दोनो प्रकार से पिघलता है गोपियों का
रंग पिला और कंस वगैरह का दुश्मनी से पिघला तो इसलिए गोपियों के रोम रोम में, उनके
मन के निरंतर चिंतन में, श्याम, सुंदर रहे ऐसे ही कंस के रहे तो सम बुनयान चिंता
या नो पश्यात मयन जगत एकदम सिटी हालत यानी बैठा हो खड़ा हो चल रहा हो बोल रहा हो खा
रहा हो पी रा हो कपड़ा पहन रहा हो न रहा हर जगह यहाँ बिजली कपड़ा फार मन रूप हो गया
तल्लीन हो गया दुश्मनी ऐसे गोपियों का प्यार भी हो गया तो देखो श्याम बली है तो
कहीं कहीं देश हो इसी का नाम अटेइटमेंटहैऔर दोनों का खतरा बराबर संसार में कहीं भी
राग होगा और कहीं देश होगा तो दोनो में मन को वही फल मिलेगा जिसके प्रति होगा जिस
पर्सनैलिटी के प्रति राग होगा उसी का फल मिलेगा जिस पर्सनालिटी के प्रति देश हो
होगा उसी का फल मिलेगा तो गोपियों को भी श्रीकृष्ण का फल मिला मुक्ति और कंस को भी
का फल मिला मुक्ति तो संसार में या तो राज है या तो देश है और द्वेश होता है कब
राग इसलिए 1 चीज रुपी मनी आपत्ती टेटमेंट अगर कहीं राग न हो तो कहीं देश भी न हो
राग जो है देश का रीजन है दुश्मनी क्यों होती है हमारा कोई प्रिय है कोई आदमी या
कोई वस्तु और उसमे कोई डिस्टर्ब करता है गड़बड़ करता है वो हमारा दुश्मन हो जाता है
अगर हमारा राग हो तो दे नहीं सकता देश आएगा क्या महा पुरुषों को क्यूँ नहीं जाता
वो मस्ता नहीं की कोई हमारा कुछ नुकसान कर सकता है जो मार डाले तो शरीर हमारा का
नुकसान करेगा हमारा कोई नुकसान नहीं कर सकता तो हमको मारेगा तो वो पाप को मिलेगा
हमको थोड़ा मिलेगा तो क्यूँकी आत्मा के सुख में संसार कुछ भी नहीं कर सकता उसकी
शक्ति नहीं है इसलिए ही तो संसार में राग हमारा अनाधिकाल ऐसी है मन का 1 पेंटेंट
हमारे मन का राग संसार में है और 5 प्रकार का है देखने का, सुनने का, सुनने का, रख
लेने का अस्पर्श करने का ये 5 सब्जेक्ट है 5 विषय है तथा कोई न कोई नहीं होती माँ
होती संसार भगवान की कोई नहीं जैसे हम अपनी माँ को, बाप को, बीवी को, को संसार को,
देखने में सुख मिलता है उसकी आवाज़ सुनने में सुख मिलता है हम उसका चुम्बन करते है
उसका आलिंगन करते हैं या बस यह हमारे अन्दर है यही राग है हमारा 1 माया है जो कुछ
कर लो सब यही बीमारी और वो इसलिए की हम समझते है इससे हमको सुख मिल जाएगा ये हमारा
भ्रम कनफूजन इतना बड़ा कंफ्यूजन बार बार अनुभव करके कनफूजन नहीं जाता संसार में ये
लोग कहते है की भाई अगर बिल्ली गर्म दूध में उसका मुँह जल जाए तो जाट को भी फूक
फूक कर पीपीए कहीं ये भी गरम लोग और मनुष्य इतना बुद्धिमान कहलाने वाला और बार बार
ठोकर खाता है उसी माँ के बाप से बीवी से पति के बेटे से ये स्वार्थी हैं इनका
स्वास्थ कर 2 प्यार स्वार्थ दुश्मनी लो ता है और फिर भी भूल जाता है और ये रात जो
है ये मन करता है बुद्धि में हमारे लिए ज्ञान भर जाए महापुरुष के द्वारा गुरु के
द्वारा बुद्धि ही मनती गवर्नर है अगर बुद्धि में आ जाए की हमारा स्वास्थ होगा करना
बहुत बड़ा प्यार है किसी लड़के लड़की का और अगर 1 चीज भी दिखाई पड़ गई 1 पार्टी को
हमसे एक्टिव करता है उससे प्यार करता है धोखा दे रहा है हमको तो बा अगर बुद्धि में
हमारे ये सीजन डिसीजन सेंट परसेंट अब डिसीजन फिफ्टी परसेंट का होगा पहले सेवेंटी
परसेंट देना पड़ेगा लेकिन जब जन परसेंट हो जाए डिसीजन तो दुर्म संसार से राज करने
की क्या उसकी तरफ सोचने की बात न सोचे कर सवाल ही नहीं पैदा हो दुश्मन तो बुद्धि
का निष्चय ही सब कुछ है होगा गुरु जी लेकिन गुरु के ज्ञान का रिवीजन होना चाहिए
रिविजन जैसे हम जब पैदा हुए, छोटे थोड़े से बड़े हुए थे तो हमको बताया लोगों ने तेरी
मम्मी है ये तेरे पापा है ये तेरे भाई हैं ये तेरी बहन है तो पहले तो बोलते है फिर
सोचते रहे बाद में मेरी मम्मी मेरी मम्मी मेरी मम्मी में अभ्यास करते करते करते
मम्मी मेरी टायकमेंटहोपैदा हुए थे उसी समय जा बच्चा हँस रहा है क्या बला होती मर
गई मर गई की मरना और क्या होता है वो जानते ही तुरंत पैदा हुआ अभ्यास हुआ उसका तो
बार बार चिंतन करने से उस बच्चे के मस्तिष्क में भर गया हे मेरी दुनिया के हजारों
ियों को देखता है वो नहीं हो तो उसी प्रकार बार बार अभ्यास करने से जब निरंतर
हमारा डिसीजन बना रहे हम आत्मा हैं हमारा सुभ घरी गुरु के पास है संसार में नहीं
है यह ज्ञान सदा बना रहे होने का सवाल पैदा होता जो लड़की के रोती है तो 24 साल में
जब पिता या भाई बुलाता है टाइम नहीं है बच्चों को संभालना है करना है वो करना है
माइकल जाले का टाइम नहीं है उसके पास अगर जाती भी है तो थोड़ा बहुत स्वस्थ है चलो
भाई भैया ले आयेंगे वो ले आयेंगे मनुष्य का नेचर है जहाँ पर होगा वहाँ प्यार करेगा
वहाँ टेटमेंट होगा 1 सीधा सा फार्मूला है जाते कटुजसारतहुईतापर ममता करे सब कोई
सुर नर मु सबकी आरी थी स्वार्थ लग कर समरीती कितनी लिमिट में स्वार्थ सिद्ध होगा
ये बुद्धि के डिसीजन पर निर्भर है मन का अटैचमेंट थोड़ी लिमिट में स्वार्थ सिद्ध
होगा थोड़ा प्यार नौकर से थोड़ा सा प्यार है थोड़ी लिमिट में स्वार्थ सिद्ध होता है
लेकिन अपने दोस्तों से अपनी सहेली से अधिक स्वार्थ सिद्ध होता है उससे अधिक प्यार
है अपने बेटे से और अधिक स्वार्थ सिद्ध होता है अपनी माँ से इसलिए और प्यार होता
है अपने पति अपनी बीवी से और अधिक स्वार्थ होता है जिससे उसे और अधिक टासमें होता
है और सबका अलग अलग ढंग से होता है ऐसा नहीं हर स्त्री अपने पति से 1 साथ प्यार
करती है ऐसा किसी का बहुत ज्यादा कम किसी का और कम किसी का बहुत कम लेकिन होता है
सब जो गाली बदती है अपने पत्नियों को वो भी पत्नी के मरने पर देती है कुछ भी हो कम
से कम चधवातोीमेाकलाऊंग खराब जब कोई प्रॉब्लम आती है जो पाती ऐसी हल होती थी बाजार
अब अकेले जाना पड़े कोई बंदा पीछे ऐसी कुछ कर दे क्या बताए मेरे पाती होते इसको
दुरुस्त कर देते है तब उसको टेंट है लेकिन वो स्वार्थ का है केवल स्वार्थ वो कहीं
भी हो कहीं भी स्वार्थ सह लो प्यार हो जायेगा स्वार्थ कम होने की बुद्धि में बात
आई प्यार और और बस स्वार्थ है उसकी आधार शिला पर खड़ा है महल मावा सब का प्यार
स्वार्थ के नी आरोप खड़ा है इसीलिए दिन में 10 बार मकान गिरता है बंता यानि जहाँ
अधिक स्वस्थ होने की बात आई हमने कहा बाप ऐसी हमारी बात डेरी मान लो मम्मी पैसा दे
2 मिठाई खाना है नहीं हुआ खराब खराब बीवी है बड़ी खराब है किसी उपदेश की आवश्यकता
नहीं इतना ज्ञान नैचुरल है जो तमाम जन्मों का अभ्यास है हो हमारी बुद्धि का अपने
डिसीजन को बार बार कितने द्वारा दृढ़ करना चाहिए गुरु के ज्ञान के पाने के बाद वे
करता है शोतब्फिरमनतबलो सुनो समझो पर नन करो मंगन करो 1 सुंदर लड़की जा रही है 1
लड़के ने देखा 2 लड़के बैठे थे दोनो ने देखा 1 ने सोचा हाँ बहुत सुन्दर है सुंदर 1
ने सोचा सुन्दर है इससे मिलना चाहिए उसको पाना चाहिए अब देखो दोनों में क्या फर्क
हुआ 1 ने तो देखा अच्छा लगा लड़की दूसरी ने सोचना शुरू किया है अब पता लगा वे कहाँ
रहती है लड़की है कहा जाती है स्कूल जाती है है कैसे बात करे क्या करे क्या कर लगा
अब चिंतन चल गया चिंतन चलते चलते यहाँ तक पहुँच गया 1 दिन लड़की हमसे विवाह नहीं कर
सकती तो गया दूसरा लड़का हंस रहा है या क्या हो गया तुझको उसको तो मैंने भी देखा
अरे तमाम लड़कियाँ सुन्दर जा रहे तो क्या हुआ क्या उससे क्या हुआ समय मिल गया देखते
हैं अच्छा कोई पहाड़ का 10 देखा पागल देखो चिंतन में कितनी बड़ी शक्ति है की उसने
आत्म हत्या तक पहुँचा दिया तमाम के फेल हुए हैं हाई स्कू थोड़ा दुख सबको होगा दीदी
को थोड़ी देर को 2 दिन 4 दिन किसी को और किसी ने लगातार चिंतन शुरू किया अब मैं
क्या मुझकाऊंगायकहेंगे मम्मी ये कहेंगे दोस्त लोग कहेंगे मुझे मर जाना चाहिए मर
जाना चाहिए वो घर गए ही नहीं के पास मर गए हर साल हो लेकिन वो चिंतन में इतनी बड़ी
शक्ति है की भगवत प्राप्ति करा दे सर्वनाश करा दे 2 नो शक्तियाँ हैं अपने चिंतन को
करना चाहिए ज्ञान तो गुरु से मिल जायेगा या किसी को मिल गया अब इसके आगे हमारा काम
है कि हम उस ज्ञान का चिंतन करे प्रैक्टिकल लाइफ में उसको उतारे और लगातार उतरने
का अभ्यास करे दे ख 1 बच्चा पैदा होता है तो चलते ही चलने नहीं लगता तुरंत खड़े
होकर के अरे वो करवट बदलना सीखता है कई दिनों में हजारों बार अभ्यास करके फिर
बैठना सीखता है काफी दिन लग जाते हैं उसको बेचारे को गिर गिर पड़ता है फिर खड़ा होता
है तब तो खड़े खड़े गिर पड़ता है रोता भी है फिर चलना सीखता है तो कई बार गिरता है
चोट लगती है लेकिन हिम्मत नहीं हारता कोई लड़का ऐसा नहीं बस में अब वो रोते हुए भी
हिम्मत हारता है बार बार गिरते हैं चोट लगती है वह बैठे रहे सोचो तुम सब लोग उस
अवस्था में रहे हो पहले कौन सी जगत गुरु ने उसको समझाया है की चलना जरूरी है लेकिन
वो नैचुरल है फिर गिरा चोट लगी थोड़ी देर में आधा घंटे में चोट ठीक हो गयी फिर खड़ा
होगा फिर खड़ा हो गया गिर गया फिर खड़ा हो गया लगता है अब उसको बताया गया है की
तुम्हारा ये हाल था पहले कैसे बुद्धिमान थे की बार बार चोट लगने पर भी तुम ने
हिम्मत नहीं हारी तो इस प्रकार अगर भगवान में मन लगाते हैं संसार में चला जाता है
व अभ्यास के कारण तो हमें हिम्मत नहीं हारना है फिर लगाना है फिर लगाना है फिर
लगाना है जितना अभ्यास करेंगे उतना जल्दी जल्दी लगने लगेगा सब अपने अभ्यास पर
निर्भर है बस स्वार्थ रियलाइज करना उन्ही से हमारा द्वार शुद्ध होगा तो स्वर शुद्ध
होगा यह तो समझ में आ गया और लेकिन 1 गड़बड़ी फिर गयी क्या काम है यह काम जरा हो जाए
करेंगे 1 क्षण के लिए भी कोई गारंटी नहीं दे सकता विश्व में किसी के लिए पहले में
तुम रहोगे यह शरीर रहेगा तुम्हारा अरे तुम से जूनियर कितने मरे जा रहे हैं देख रहे
हो न हाँ आप से देख रहे हैं शास्त्र में दिखा गए आप से देख रहे हैं हमारा बेटा मर
गया हम बैठे है पोटा मर गया हम बैठे है रोज देख रहे है तो फिर तुम उधर जरा ये काम
हो जाए जरा ये काम हो जाए जरा ये काम हो जाए ये अपना सर्वनाश करने पर जैसे कोई तुल
जाए जैसे जीव भगवत प्राप्ति के लिए कुल के भगवत प्राप्ति करता है ऐसे ही जीव अपने
सर्वनाश करने पर तुल जाए प्रभा बैठी है प्यार दुलार इसको दिया इसके घर में रहे और
इसको बेटी में अमेरिका यहाँ आई मैनेरोकाजिस गुरु आज्ञा के पीछे प्राण भी काट फेंक
देना चाहिए गला भी वो बार बार कह रहा है क्या करने जा रही हो क्या मतलब तुझको बेटी
बेटा ऐसी क्या लेना है 6 दिन का जीवन बचा है क्यो लगा दे प्रभाव प्राप्त हुआ है
तेरा तेरे पाती भी नहीं है जो रोकने वाले हो सब बच्चे बड़े बड़े हो गए हो गया बात
खत्म हो गयी लेकिन हमारी बात काट कर के अमेरिका की हमें दुःख हुआ बहुत दुःख हुआ
क्यूँकि ममता हो जाती है जब कोई ऐसी कर लेते है जब ये जीव आगे चलेगा जल्दी पहुच
जाएगा कारण बहुत सी गड़बड़िया तो कारण सही होती है की भाई अब नहीं जायेंगे तो उसका
बच्चा मर जायेगा अरे आजकल तो गाँव में हॉस्पिटल ही बच्चे होते है सबके अमेरिका में
कौन बन जाएगा तुम्हारे जाने से क्या कमाल हो जाएगा तो ऐसे ही अपनी वीकनेस जो है
बुद्धी का डिसीजन जब गड़बड़ होता है तो गड़बड़ होने से वो क्रिया गड़बड़ हो जाती है अपने
आप को कोई फील करे बार बार दोबारा कभी न हो है तो ये पुष्टि जो है भगवत विषय में
नहीं होनी चाहिए संसार में होनी चाहिए पुष्टि संतोष हमारे पास 1000 है ठीक है ठीक
है के पास तो 5 सौ भी नहीं है मारे पास तो है ये संतोष ला लेकिन वो तो 1 घंटा भी
भगवान का नाम दे देता हूँ तो 2 घंटे लेता हूँ हाँ संतोष न करो ईश्वर के मामले में
संतोष न करो क्यूँ की शरीर नष्ट छूट जाए का पता जल्दी करो तुरंत करो उधर करदेते
हैं तो बुद्धि का डिसीजन चिंतन के द्वारा पक्का करना प्लस उधार न करना ये दोनों
बातें दिमाग में रहे अगर अपनी मृत्यु की बात दिमाग में नहीं आई तो उधार कर देगा
अरे अभी हमारी उम्र क्या है हो जाए फिर देखो कितनी भक्ति और उमर हो जाएगी तो और
मेंट हो जाएगा संसार में आग लगी दबा दिया तमाम विष्टि खाना पकाते समय आग लगती है
अपने कपड़े में और वहीं दबा दिया सोचा गया भविष्य को उधार नहीं होना चाहिए वही
जिनको गुरु मिल भी गया है सही वो लोग ये गलती करते हैं, उधार करते हैं
